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कारिणी । वियागशाकहारिणी भजामि RU 
'लसत्सुत्तोललाचनां लतां सदेवरप्रदां | कपाल शूल | 


धारिणीं धराविघातहारिणीं | गृहे गृहे निवासनी| 
भजामि० ዘ २ ॥ दरिद्रदुः्लहारिणी सतांविभूति 


धारिणी भजामि०॥ ४ ॥ करे मुदा गदा धरं 





. दरा विशालिनीं भजामि ॥ ७॥ पुरंद्रादि- 





| E वदनरक्तपुष्प ॥ सदावंदितं शजतसवदेव नसो | 
ERGO भवानी ॥ ከ नमोमोहिनी 
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` सेवितां पुरादिवेशर्लारिड्नी ከ6689 
= efTe ॥ ८ RRA ॥ 


RIA A OF ድ ARN 


ዘ ७-सकटाष्टकघ्‌ ॥ 
नमा काशिकावासिनी गंगतीरे Bere 
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l| TER अएरत्नम्‌॥ AS 


ae ॥ सदाचन्द्रद्नी हंसेविकरालं | 


JM fs 


` सदाखगनेनोगुणारूपवर्णी | नमो संकटाकष्टह 


| रणी भवानी ॥ २ N नमोखङ्ग हस्तेगले रुणड 
| माला I नमोगजित अुमिकंपायमान | सदा 
| मदितंश्तमहिषासुरेण | नमोसेकटा कष्टहरणी- 


$ 


| ज्ञानस्‌॥ सदादुःखमे E नमेसक ` 
MEU भवानी ॥ ६ ॥ GERNE MN 





भवानी d ३ ዘ नमोसुक्तिदेवी नमो वेदमाता । 


NN AN 


. सदायोगिनीयोगिनीयोगगम्या. । सदाकामिनी | 


मोहितंकामराज्यं | नमोसकटा कष्टहरणी भवानी 


. ከ9 ዘ नमोपुष्पशय्या गलेरुणडमाला । सदाः | 
| कोकिला कांचनं रुपवर्णी | ORTEN 


| करणी ॥ नमोसकटाकश्हरणी भवानी ॥ ५ ॥ P. 
|. इदेपळ्वरतंपठेत्मातकालेहरयांप तनके बटे धर्मे | 





quu | तुहीकामिनीमाहितकामराज्य | 851 E 
विश्वमाता करे 8ባና1 | नमोस* ॥ ७॥ सके | 





॥ अष्टक ALTAR ॥ 


RAAN सर्वकामफलंलभेत्‌॥ ८ ॥ इतिसंकरा्टक | 
सम्पण |! | 


| eT SL | 
श्रागएशाय नम : | मातःशेलपुतातपत्निवसु 
धाशृंगारहारावलि ! स्वगोरोहणुवैजयंति भवती 
भागीरदी प्रार्थये ॥ त्वत्तीखिसतस्त्वदेबुपिवतः 
552155 प्रेक्षतः | सन्नामस्मरतस्सदापतहशः 
स्यान्भशरीरव्ययः ॥ १ ॥ सत्तीरितरुकोटरांतरग- 
तोगगेविहंगोवर | ्न्नीरेनरकांतकारिणिवरमतस्योऽ 


ag नेवान्यत्रमदांध्सिधुरघटासंघटट- 





e » . 
AT ^ 
AL AE |. 
ThE =, 


821: । कारस्त्रसमस्तवस्िनितालब्धस्तुति 


E ` I: ॥ २॥ उत्तापक्षीतुराउरुगः कोऽपिवा are 
/ UAT । वागणस्योजननमरणक्लेशदुः खासहिष्णुः। 


यत्रप्रारेलरणकत्किकिणीक्वाणसिश्रं । बार 


- ` ्रीमिश्चमरमरुतावीजिताभूमिपालः ॥ ३॥ काकैः 
a कवलितेगोमार्याभलुठितं । सोतो- 
fm न SEN || 
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| «aes अष्टरत्नम्‌ ॥ a © 
| दिव्यस्त्रीकरचारुवामर्मरुत्संवीज्यमान!ः कदा। 

| द्रत्येऽहंपरमेश्वारीत्रिपथगभारीरथिस्वंवपुः ॥ ४॥ | 
| आमेनवबिसवज्लीपादपदमस्य विष्णोमेदनमथनमौः- 

| लेमलितीपुष्पमाला ॥ जयतिजयपताकांकाप्यसो 
MATT: . चापितकलिकलंकाजाहृवी नः 
qe [| ५ ॥ एतत्तालतमालप्तालसरत्वन्याला- 
| लवक्षीलताछन्नं सूर्यकरम्रतापरहितं 2825 . 
| so ॥  गंधवामरसिद्धकिन्नख घूचुंगस्तना 
| स्फालितं | स्नानायप्रतिवासरंभवत॒भेगांगजलंनिर्म 
। लस्‌ & ॥ गांगंवारिमनोहारि पमुर्रारिचरणच्यु 





1॥ 5 ॥ पापापहारिदुस्तारितरंगवारि शेशप्रवा | 
| \ शिगिरिशजशुद्यविदारि ॥ AEREN इरिपादर ነ 





2% ॥ AIR eum ከ | 
"qp ६-श्री रामाष्टकस्‌ ॥ 
— IER | 
हे. रामा पुरुषात्तमा ጣዊ! नारायणः केशवा 
गोबीन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे ጣና" माधवा 
हे कृष्ण कमलापते ዛ፳ሻሻ सीतापतेश्रीपत्‌ GU 
88 चराचरपतेखच्मीपते पाहिमास्‌ ॥ आदो 
. शमतपोबनादि गमनं हा खग काञ्चनम्‌ वेदेः 
dan जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणस्‌ बाली 
निदलन समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनम्‌ | पश्चाद्राः 
वणकुम्भकणहननं एतद्धि रामायणम्‌ ॥ = || 


RAR 





भी बिश्वेश्वर प्रेस, काशी में सुद्रित। | 
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ei . 5 HET और मनन करने/योग्य & । 
४५४ 7 N .1 
६ ` -षान क| | 
C er. | 


at 


dd 
5 24 
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SO a E सावन EN | 
Ay) Wert घटा TIA E eee. Y 
मोसिम बहार # `) `| : साबन का gig ` ነዘ 
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LS सगीत efe 8 | 
इसमे श्री uray, थी aa यादि queen को 
स्तुति, विनय, तथा चारहो घास और 58851 में, यामे योग्य 
वेडू  महात्याझा, कवियों के अति ही मनोहर एद हैँ। इसके 
अतिरिक्त, रामाछ्यास, UA अंगल्लार्ति से लेकर Sate: 
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पथ wilds को सुनकर भजनानुरामी और भक्तजन GEENI 
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छपी हैं-परन्तु dell नहो विशेष कहाँतक RE, cra शोध Y 
| मंगाकर देखिये! इतना उपयोगी होनेपर सी सूल्य २) 8 1 jor 


"०२ ८०८०७९७७७2 5: " e 
ግብ =, Ii. 
y " GNIS i Me 
T ' 






DOT ns 




















na A 

















Bet iS FS PO) 


TA CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri 


> 


| 
| 
| 


— A ከጨ 








s 5 

ፇ 

ነ - 
ው Cw 
- 


| 
T 
T s > 
. 2 
' # 
>, A 3 
. ` , 
ጭት + è 
> ማፕ » 
os Jos? Y 
4 — 
8. Ir e vt > 
" " "a ^" 














— u. ^T y ኝ " 有 二 है é 1 s 
s e: 4” i, =. - LA pd = m. क E - हू 7 
. ~ = ” क E "> a ጫ 5 - - oY 
x = ፡ Lal कि .. 一 = 一 一 人 一 一 msm ም ७2. 
N p >" x E AMARA UE -- 
e, हे EL EEE A eat 
. क = क » 
LA , i 1 
. | ጤ "a " 
EX 
E ^ >. $ 
„= q. ex 
er oe « Aa 55... R 
a D 
se d 
* p. जळ 
= D» vy * 
" 
. 
”. - 
* | y 
w > Ye « 2 ድ 
g LN . छ ^ 
" ወ > 
ፄ ሠ 
„v, 9 . . 
» » ኣጃ “a 
a. * 
ሻቃ >» " =” : 
v ar 
- - . LIS - „um ens ७ ges 一 
"i ^ 
C 6 > 5. "ss 
" . " 
A 4 
' 
« " 
« , 
. 
. 
， 
, 
. 
" 
= 
- 
> 
. 
L 
= 
, ° de ° 
e LI 
= ‘ ሥ 
4 | 
. . 
n 
፣ 
ia B 
# ፍ ነ + a 
一 d un 
- ~» ሦ * d > 
£ ፌ 
e ዎ > 
as ` 
t $ 
+ vaa”, 
( M de, a 
Ye - e > 
y ^ We 
20 Wie a . 
/ጩ d - - 8 * 
W ta ८ हि. " 





